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MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 
( Department of Civil Supplies ) 

NOTIFICATIONS 
New Delhi, th . 31st July, 1935 


मा अारिक पति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 जुलाई, 1985 
" आ 563 ( 7 ) - बोन्द्रीय सरकार , अग्रिम विदा 
( विनियमन ) अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1952 का 
74 ) के अर्धान मन्दल इण्डिया काटन एसोमिशन लि . , 
उज्जैन द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन 
पर , बावटा बाजार आयोग के परामर्श में विचार करके और 
अपना नह समाधान हो जाने पर किसा करना व्यापार के 
हित में और लोकहित में होगा , उक्त अधिनियम की धारा 
6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त एमोमिएशन 
को कपाम में अग्रिम विदः की बाबत 31 जलाई, 1985 में 
30जुई, 1987 ( दानी दिन शामिल है ) तक दो वर्षों की 
और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 

उसके द्वारा प्रदन्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए 
है कि उक्त एसभिरशन में निदेशो का अनपालन करेगी 
जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय - समय परदिए जाए । 

[मिमिन मं . 12( 2 )/ आई. टी ./83 ] 


S. O . 563( E ). . - The Central Government having 
considered , in consullation with the Forward Markets 
Commission , the application to renewal of recogni 
tion made under scction 5 of the Forward Contracts 
( Regulation ) Act , 1952 ( 74 of 1952.), hy the Central 
India Cotton Associativa Lid ., Ujjain , and being 
satisfied that it would be in the interest of the trade 
and also in the public interest so to do , liereby grants , 
in cxercise of the powers conferred by Section 6 of 
the said Act, recognition to the said Association for 
further period of two years from the 31st July , 1985 
to the 30th July , 1987 (both days inclusive ) in respect 
of forward contracts in cotton . 


2 . The recognition hereby granted is subject to the 
condition that the said Association shall comply with 
such directions, as may , from time to time, be givern 
by the Forward Markets Commission . 

[ F. No . 12( 2 )-IT1831 


581 GI / 85 


THE GAZETTE. OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARI || - S - C . 3 )] 
- -- - - - _ - - - -- - --- - - - - -- - - - -- 

___ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- 
का आ 56 .1 ( अ ) --- केन्द्रीय सरकार , अग्रिम सविदा S .O . 565 ( E ). She Central Government having 
(विनियमन ) अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1952 का 

considered in consultation with the Forward Warkois“ 

Commission , the application for renewal of recogni 
का 74 ) के अधीन माउथ इंडिया काटन एसोमिाणन , 

tion made under section 5 of the Forward Contracts 
कोयम्बतूर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए ( Regulation) Act, 1952 ( 74 of 1952 ), by the totral 

Gujarat Cotton Dealers Association , Broach , und hcing 
आवेदन पर , बायटा बाजार आयोग ने पर मणं ग विचार 

satisfied that it would be in the interest of the trade 
करके और अपना यह समाधान हो जाने परकिसाकरना व्यापार and also in the public interest so to do , hercby grants 
के हित में और लोकहित में होगा , क्न अधिनियम की धारा 6 

in exercise of the powers confered by Section 6 of 

the said Act , recognition to the said Association for 
के द्वारा प्रदन्न शक्तियों का प्रयोग करते हए, उक्त मामिएशन 

a further period of two years fromthe 31st Juls, . 11015 
का कपाम म अग्रिम मविदा की बाबत 31 जलाई , 1985 में 

tu the 30th July , 1987 (both days inclusive ) in respect 

of Forward Contracts in cotton . 
30 जुलाई, 1987( दोनो दिन शामिल है ) नक दो वर्षों की 
और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 

2. The recognition lherchy granted is subject to the 

condition that the said Association shall comply with 
2 उसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहन 

such directions as may , from time to time, be gis by 
दए है कि उस्त एमासिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी the Forward Markets Comission . 
जो वायदा नाजार आयोग द्वारा समय- समय पर दिए जाय । 

[IF. No.12(2 )-11 / 831 
मिमिल सं . 12 ( 2 ) - आई. टी - 83] 


S .O . 564 ( E ).. . The Central Government having 
considered , in consultation with the Forward Markets 
Commission , the application for renewal of recogni 
tion made under section 5 of the Forward Contracts 
(Regulation ) Act , 1952 ( 74 oi 1952 ), by the South 
India Cotton Association , Coimbatore, and being satis 
fied that it would be in the interest of the trade and 
also in the public intrest so to do , hereby grants , in 
exercise of the powers conferred by section 6 of said 
Act, recognition to the said Association for a further 
period of two years from the 31st July , 1985 to tho 
30th July , 1987 fhoti days inclusive ), in respect of 
forward contracts in cotton . 


का आ 566 ( अ ) : - - कन्द्रीय सरकार , अत्रिम विदा 
( विनियमन ) अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1952 का 7-4 ) 
के अधीन मदनं गजगत काटन डीलम एमोसिएशन , मुरत 
द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए अवेदन पर , 
वायदा बाजार आयोग के परामर्श में विचार करने और 
अपना यह ममाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के 
हिल में और लोकहित में होगा , उक्न अधिनियम की धाग 

द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एमासिएशन 
को कपास में अग्रिम मंविदा की बाबत 31 जुलाई , 1985 में 
30 जलाई, 1987 ( दोनों दिन शामिल है ) तक दो वर्षा की 
और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 


2 . The recognition hereby granted is subject to the 
condition that the said Association shall comply with 
such directions as may , from time to time, he given 
by tho Forward Markets Commission . 


2. इसके द्वाग प्रदत्त मान्यता इस शर्त 7 अधीन रहते 
हुए हैं कि उक्त एसोमिएशन ऐसे निदेशा का अनुपालन करेगी 
जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय -समय पर दिए जाएं । 

[ मिमिन मं . 12 ( 2)/ आई. टी [ ४ ] 


F . No 12( 2 ) IT1831 


का . आ . 565 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार , अग्रिम सविदा 
( विनियमन ) अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1952 का 
74 ) के अधीन मेन्टल गजगत काटन डीलर्म एमोमिन, 
भडौच द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गा आवेदन 
पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करते 
और अपना यह समाधान हो जाने पर कि मा करना व्यापार 
के हित में और लोकहित में होगा , उक्त अधिनियम की धारा 
6 द्वारा प्रदन्त स्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसिएशन 
को कपास में अग्रिम संविदा की बाबत 31 जलाई , 1985 से 
30 जुलाई 1987 (दोनों दिन शामिल है ) नक दो वर्षों की 
और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 


S .O . 566 ( E ). --- The Central Government having 
considered , in consultation with the Forward Morhets 
Commission , the application for lenewal of recognition 
made under section 5 of the Forward ( unttoreis 
( Regulation ) Act , 1952 (74 of 1952 ) , by the Southern 
Gujarat Cotton Dealers Association , Surat, and heing 
satisficd that it would be in the interest of thy tride 
and also in the public interest so to do , hereby grants , 
in exercise of the powers conferred by section 6 of the 
said Act, recognition to the said Association for a 
further period of two years from the 31st July , 1985 
to 30th July , 1987 (both day , inclusivc ) in respect of 
forward contracts in cotton . 


2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते 
हा है कि उक्न एमोमिएशन एमें निदेशों का अनपालन करेगी 
जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय - समय पर दिए जाये । 


2 . The recognition hereby granted is subject to the 
condition that the said Association shall comply with 
such directions as may , front time to time, be given 
by the Forward Markets Comission , 


मिमिल में . 19( 2 )/ आई. टी . / 837 
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- [ भाग II _ ण्ड ( 1 ) ] 

भारत का जपत मसाधारण 
- - - - - - - - - 

- - - - - -.. - - - - - - - - - - -- 
का . आ , 567 ( अ ) .. केन्द्रीय सरकार, अग्रिम मबदाएं 

S. O . 567 ( E ). ----The Central Government having 

considered in consultation with the Forward Markets 
(विनियमन ) अधिनियम , 1952 की धारा 5 ( 1952 का 74 ) 

Commission , the application for renewal of recognition 
के अधीन नार्दन या नाटन मोसिएशन FT . , भीटाटा inade under sec11011 5 of the Forward Contacts ( Regu 
दाना महायता में नवीकरण के लिए किा गाए आवेदन पर , 

lo11017 ) Act, 1952 ( 74 of 1952 ), by tho Noithon ludia 

Cotton Association Ltd., Bhatinia , and being satis. 
वायदा बाजार आयोग के परामर्श में विचार करके और 

find that it would be in tbc iniciant of the tide and 
अपना यह समाधान हो जाने पर किए ऐसा करना व्यापार के also in the public interest so to do hereby grants , in 

exercise oľ the powers confciruu by uuction of the 
हित में और लोकहित में होगा , उन अधिनियम की धाग 

said Act, recognition to the said Association for a 
द्वारा प्रदल पाक्तियो का प्रयोग करने हा , चन एसोसिएशन further period of two years from the 31st July , 1985 to 
को कपास में अग्रिम मविदा की बाबत 31 जलाई , 1985 

30th July , 1987 (both days inclusive ) in respect or 

forward contracts in cotion . 
ग 30 जलाई 1987 ( दोनों दिन शामिल है ) तक 2 वर्षों 
को और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करनी है । 

2 . The recognition hereby granteú is subject to the 
2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहने condition that the said Assoiuion shall comply with 
हए कि उक्त गमासिएशन में निर्देशों का अनुपालन करेंगी 

such directions, as may , from time to time be given 

by the Forward Markets Commission . 
जो वायदा बानार आयोगद्वाग समय -समय पर दिए जाय । 


the Entions as said Axey grantee 


मिमिल में 12 ( 2 ) -- आई . टी . / 833 
पी एन कोल , आश्रिक सलाहवार 


IF. No . 12 ( 2 ) IT 837 
7 . N . KAUL . Econonic Adviser 
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